४3/७7॥0॥॥06 99५ 
[9/-2 
जो रस आ रहा था वो परमात्मा से आ रहा था, यह एक संकेत था की जीवन प्रेम रूप है,,,रस रूप 
है, वापस यह रस की और कोन नहीं जाएगा,,,,यह होना ही था! 
संकल्प लेने से यह समय वापस कैसे आ सकता है? 
संकल्प लेने से जो जीवन दिशा सीधी हो जाती है,,,जो रस नहीं होने के लिए आपको दुःख हो रहा 
आप उनसे ऊपर उठ जाओगे,,वही दुःख जीवन को सही दिशा में लेके जाएगा,,,पहले दुःख रुका हुवा 


था जिनका रूख बदल जाएगा,,,क्योंकि आपकी रस पाने की चाह एक जगह पे रुकी हुयी वो छूट 
जाएगी और जीवन आनंद की और बढ़ेगा, 


हर पडा | ॥॥ 


